“~ w sonst 





3 : 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri’ 


OI: AAA n 
E ani 
` 








श्रीमच्छक्कराचार्यविरचिता. 
बह्मचिन्वनिका 


[ हिन्दी, अङ्रेजी अनुवाद सद्दित ] 
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श्रोमच्छङ्गराचांयाविरचिता 


नह्यांचेन्तानेका 


[ हिन्दी अङ्गरेजी अनुवाद सहित ] 


हिन्दी अनुवादक-- 
परिडत श्रो चन्द्रभानु शास्त्री 


सम्पादक-- 


ब्रह्मचारी रामनिरञ्जनरुवरूप 
विष]ुघाट, हरिद्वार (qe die ) 
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9 २ 0: 


अहमेव परं Fel वासुदेवाख्यमच्ययम्‌ | 
इति स्यान्निश्चितो सुक्तो बद्ध एवा ऽन्यथा भवेत्‌ १ 
जिसे वासुदेव कहते हूँ, जो स्वरूप किंवा धर्म से कभी 
“= नहीं पय a eS ax हूं यह जिसे निश्चय हो चुका 
वह मुक्त जसे निश्चय | 
बद्ध है ॥१॥ | Yi s sa 
, Weda परं ब्रह्म नचाहं बूह्मणः एथक्‌ । 
x E समुपासीत बाह्मणो बूह्मणि स्थित; ।२। 
ही परब्रह्म हूँ, ब्रह्म से Š प्रथक नहीं हैँ, इस प्रकार की 
men में fee हो S I SENE 


— x - 
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ब्रह्मचिन्तनिका 


Nang. ate PNA 
अहमेव N बूह्म निश्चित्य चित्तचिन्तितम | 
चद्रूपत्वाद्सङ्गस्वाद्वाध्यत्वात्‌ प्रयत्नतः 131 
^ ज्ञान रूप होने से, संक्षरहित होने से, त्रिकाल में वाधित 
न होने से, में ही परत्रह्म हूँ यह चित्त में विचार करके गुरूपदेश 
वेदान्तवाक्य और अकाट्य तकों से अपने में aaa स्थिर 


करे॥ ३॥ | 
सर्वोपाधि विनिसुक्त चेतन्यं च निरन्तरम्‌ । 


AER aren कथं वर्णाश्रमी भवेत्‌ ।४। 


x सदा सत्र उपाधियों से राहत चैतन्य हू 
प VEE atan के नियमों में केसे xs ES i te i 
Wü REUS यो वेद स सर्व भवति त्विदम्‌ 
भूया शते देवास्तेयमात्मा भवेद्धि सः ।५। 
gum दी बह्म हूं यह जान चुका Š वह qd रूप हो चुका 


क माया का आधिपत्य ` इन्द्रादि देवताओं को सी 
h an R देवताओं को भी प्राप्त 
T हा है, तेरा आत्मा वही qam तो है y l 


अन्य[सावहमन्योस्मीत्युपास्ते यो5न्यदेवताम. | 


नस x नरो बहा स देवानां यथा पशुः [६1 
(उपासक) भन्न हूँ, ओर यह | उपास्य) WN 
जानता बदू तो विद्वानों में पशु जैसा Š || ६॥ M 
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ब्रह्मचिन्तनिका ३ 


अहमारमा न चान्योस्मि HAAG न शोकभाक्‌ | 
सञ्चिदानन्दरूपोहं Fage: स्व्॒राववान्‌।७। 
मैं आएमा हँ--आत्मा के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं š! 
मैं ब्रह्म ही Š । जरा, BY, शोक, मोह आदि पड़ Rt के प्रभाव 
से परे हूं। में सचिदानन्दस्वरूप हूं, नित्य सुक्त हू, अपने रूप 
में विद्यमान हूं ॥ ७ ॥ zd UR 
आतमानं सततं aen सम्भाव्य विहरेत्सुखस्‌ । 
चणं बह साहेमस्मीति यः PARA 
तन्महापातकं इन्ति तमः सूर्योदये यथा let 
आत्मा का सदा ब्रह्म रूप से चिन्तन करता हुआ सुख सें 


“उद्य होते ही सूर्यनारायण अन्धकार को नष्ट कर देते हें॥८॥ 
अज्ञानाद बह्मणो जातमाकाशं बुद बुदोपमम्‌। 
आकाशाद_ ATRIA वायोस्तेजस्ततःपयः | 

a एथिवी जाता ततो ब्रीहियवादिकम्‌ (E 

| त्मभ्रघान sur की शक्ति से बुलबुले के समान आकाश 

उत्पन्न हुआ | आकाश से चायु, वायु से तेज, उससे ज़ल, जल 

से एथ्बी, पृथ्वी से धान, गेहूँ, जो आदि अन्न उत्पन्न हुए हैं ॥६॥ 
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एथिव्यप्सु पयो वन्हो वन्हिर्वायो नभस्यसौ । x 
नभोऊंव्याकृते तच्च शुद्धे शु्धाऽरुस्यहं हारः 19 oi x 
Sl जल में, जल झझ्नि में, अग्नि वायु Y, वायु आकारा | 
में, आकाश अव्यांकृत ( साया) में, साया शुद्ध ब्रहम में विलीन हो | 
जाती हे | जिस शुद्ध ब्रह्म में इन सवका लय होता है वह शुद्ध | 
ह्म में ही हूँ || १५ ॥ | 
अह विष्णुरह' विष्णुरह' विष्णुरह' हरिः । 
केतमोकादिक सर्व तदविद्यात्तमेवच 12 q 
ce विष में विष्णु हू, में विष हैँ, मैं हरि हूं । यज्ञ 
- आदि क्रियाकलाप और चोट मर मन्त्र समूह्‌ तथा अविद्यादि 
सव अह्य ही है | इस प्रकार बरदा ही को सवे प्रपञ्चरूप जाने |] ११ 
“जडता *्हमनन्तो sE गोविन्दोऽ्हमह' a) | 
आनन्दो “हमशेषो | bul | l GAIT AR Ie 2 | 
2 में अच्चुल हूँ, मै अनन्त D में गोविन्द हू, मं हरि हूं, में 
id Abt मैं ज हू, में waq हू. | EN | 


नित्योऽहं निविकारोव्ह' 'निरविकल्पोऽ्हमन्ययः 


| 
| 
| 


ब्रद्मचिन्तनिका x 


अकर्ताहसभोक्ताहमसङ्गः RAS: | 


सदा सत्सन्निधानेन चेष्टते सर्वेसिन्डियस्‌ । १४) 

में कर्ता और भोक्ता नहीं हूं, में सब agi से रहित 
परमेश्वर हूँ । मेरी सन्निधि मात्र से इन्द्रियां और वाह्य संसार 
फा क्रियाएं चलती mS १४ u 


आदिमध्यान्त सुक्तो5हं न बद्धोऽहं कदाचन | 

स्वभावनिर्मलः शुद्धः स एवाह' नं संशयः। १५ 
में आदि-मध्य और अन्त से रहित हूँ, में कभी वद्ध नहीं 

हू' । में स्वभाव से निर्मल हूं, ga हूँ । में वही (ब्रह्म) हूं इसमें 

सन्देह नहीं ut II 

बह्मेवाह' न संसारी मुक्तोऽहमिति भावयेत्‌ ! 

अशकलुवन्भावयंस्ठु वाक्यमेतत्सदा पठेत्‌ ।१६। 


^' सदा यही भावना करे कि में ब्रह्म ही हूँ, संसारी जीव 
नहीं हूँ, में सुक्त हूँ | यदि ऐसी भावना न हो सके तो इन वाक्यों 
का सदा पाठ ही क्रिया करे. u १६ ॥ 


यद्भ्यासेन TA भवेद्‌ HAT कीटवत्‌। 


` झत्राप्हाय सन्देहमभ्यसेत्क्ृतनिश्चयः .॥ १७॥ 


इनका अभ्यास करते करते भ्रमर कीट की भांति वैसी 
ही भावना बन जायगी इसमें किसी प्रकार का सन्देह न करके 
निश्चय पूवक इन वाक्यों का अभ्यास करे ॥ १७॥ 
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am योगेन मासेक्याद्‌ बह्महत्यां व्यपोहति । 


संवत्सर सदाभ्यासारिसिद्धथष्टकमवाप्लुयात्‌ १८ 

इस NAR का एक महीना ध्यान करने से ब्रहमहत्या से 
सुक्त होता हे निरन्तर एक वप अभ्यास करने से . अरिमादि 
आठ सिद्धियां प्राप्त होती हें ॥ १८॥ ptos 
qasa सदा*्यासाज्ञीवन्सुक्तो भवेद्यति. । 
वं योऽभ्यसते सम्यगेकात्म परमात्मनो ॥ १६॥ 
o __आयुपयन्त नित्य अभ्यास करने स संन्यासी जीवन्मुक्त 
दाता Š । इसभ्प्रकार जीवात्मा और परमात्मा का ऐकात्म्य भाव 
से ध्यान करते करते मुक्ति प्राप्त कर लेता Š ॥ १६ ॥ 


नाह देहो न च प्राणो नेन्द्रियाणि तथैवच i 
q mr न बुद्धिश्च नेवचित्तमहङक्कति Rul 
बुद्धि नहीं É q ae qe wr "ad P | : 
स्जञोऽहमनन्तोऽह' सर्वेशः सर्वशक्तिमान्‌ । 
आनन्दः GAME ब्रहमानुचिन्तनम्‌ २१ 
में सर्वज्ञ हूँ, में अनन्त हूँ, Š सर्वेश ओर सवेशक्तिमान 


` हू, में आनन्द हूँ, में सत्य हूँ, Š ज्ञान ह x 
चिन्तन करे ॥ २१॥ Lean. Pta 
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नाहं gel न सलिलं न च वहिस्तथानिलः d 
न चाकाशो न शब्दश्च न च स्पर्शस्तथारसः २२ 
में प्रथिवी नहीं हूँ, में जल नहीं हूँ, में अम्नि नहीं हूँ, में 


वायु नहीं हू, में आकाश नहा हू, में शब्द रपश तथा रस HE 
a HN << Il 


नाह Aeq न रूप च न साथाह न HEIT. 


सदा साक्षीस्वरूपत्वाच्छिव एवास्मि केवल; २३ 
सैं गन्ध नहीं हूँ, में रूप नहीं हूँ, A माया नहीं हूँ, में 
संसार नहीं हूँ, में सदा साक्षास्वरूप हूँ, a केवल शिव हूँ ॥ २३ 
मय्येव सकलं जातं मयि ad प्रतिष्ठितम्‌ । 
मयि सर्व लयं याति तदत्नह्मास्स्यहमदयम। yl 
मेरे में ही यह सारा प्रपख उत्पन्न हुआ है, मेरे आश्रय 
से ही यह सारा प्रपञ्च स्थित है ओर मेरे में ही यह सब विलीन 
होजाता है | इस प्रकार जो सवके अनन्तर शेष रहता है वह 
अद्वितीय परत्रह्म मे ही हूँ ॥ २४॥ 
अयं प्रपञ्चो मिथ्येव सत्यं त्रह्माहमव्ययम्‌ | 


अत्र प्रमाणं वेदान्तो ऽनुभवोशुरवर्तथा ॥२५॥ 

यह सारा प्रपञ्च मिथ्या है, इस कारण से' सत्य, अव्यय, 
WAR हुँ, इसमें वेदान्त वाक्य, गुरु वाक्य ओरं मेरा अपना _ 
अनुभव प्रमाण Š ux 
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EIE न संसारी न चाहं ब्रह्मणःएथक | 

नाह देहो न मे देह: केवलो 5ह' सनातनः २६ 
॥ इति श्रोमच्छहराचार्य विरचिता Hare 
मे जह्म ही हूँ, संसारी sig नही y 

wes Ui ipi नोव नहीं हूँ, मे! त्रह्म से कदापि 


वल हैं {द रूप नहीं हूँ, न देह मेरी उपाधि हे, y 


निक्रा समाप्ता ॥ 


॥ श्रोमच्छुक्कराचार्य विरचिता AARIN EI का हिन्दी अनुवाद समाप्त ॥ 
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8 Aum ®. 
BRAHMA-CHINTANIKA 


OF 
SHREE SHREE SANKARACHARYA. 


os One who has realised, “T am that Su- 
preme Self who is called Vasuprva and who 
never changes,” is free from bondage. He who 
has not realised this is in bondage. 


2. Ifa BRAHMAN meditate, “I am the 
Supreme Self and not difterent from Him,” he 
becomes established in the Supreme Self. 


3. One should serionsly attempt to fix 
firmly in the mind the idea, “T am the Supreme 
Self, because I am knowledge, I am without 
any association, and T am not determined by 


4, How can one be bound by the rules of 
caste and creed, when one has realised, “I am 
ever self-conscious and free from all UPADHISs.” 
5. . One who has realised, “I am the Supre- 
me Soul,” has become all whatsoever. Verily 
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10 Brahmachintnika 


thou art that Supreme Soul Who cannot be 
comprehended even by the gods. 


6. He who thinks that he is different from 


the god whom he worships, does not know the 
Supreme Self. He is Just like an animal 


among 
the learned. 


T. Tam the soul and not 
rent from the soul. T 


not affected by the 


anything diffe- 
am the Supreme Self and 
SIX kinds of affliction 
viz, grief, illusion, hunger, thirst, decay and 
death. I am Existence Absolute, Knowledge 


. Absolute, and Dliss Absolute, 1 am ever free 
and in my true nature, 


8. One should alw 
tating that the Individu 
Supreme Soul. 


ays be gladly medi- 
al Soul is the Same as the 
| M editation Even for a moment 
on the idea that T am the Supreme Soul 
destroys all ereat SINS, just as the rising M 
destroys darkness. | | 


). A Ether originates from the gross 
element. in the Supreme Soul like bubbles from 
water, Air originates from Ether, E x 
4 T W - ` 
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Brahmachintanika . 11 


all ‘kinds of grains e.g. wheat, barley etc. 
‘from Harth. ak z 
10 Earth dissolves into Water, Water into 
Fire, Fire into Air, Air into Ether, and” Ether 
into the undifferentiated primeordial cause— 
Maya—and MAYA into the: absolutely pure 
Supreme Self, I am that Supreme -Self whom 
do all these dissolve into. : OW 
T3 Tam VisHNU; lam VISHNU; I am 
VISHNU; I am HARI. All actions such as holy, 
sacrifice etc., all sacred texts such as ONKAR 
( ओंकार ) eto., and Primeval Ignorence ( AVIDYA ). 
eto. are all nothing but the Supreme Self. 
One should realise that it is ‚the Supreme. 
Self what is all around. — ee š 
12. Tam Acgyuma ( Non-decaying y Lam 
Ananta (Infinite); I am Govinda; T am Hari; I 
am bliss; Lam complete; I am unborn; 1 am 
ever-lasting. | | 
18. Tam ever present; J am immutable; T 
am unconditioned; I am unchangeable; Tam, 
existence absolute, knowledge absolute and. 
bliss absolute. I am beyond the bounds of. 
five fold sheaths. —— 
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12 Brahmachintanika 


14. . Lam neither. doer joy 

ther. norenjoyer La 
the Supreme Self free from all attachment; All 
the. senses do their work owing to my 
presence, me % k 


16 Iam: without. beginning. 

| Ut: beginning, middle. and 
end: I am never in bondage. [. am pure š: and 
Me: There:is no doubt that I ie 
upreme Self. E ap am that 


0 तवर not & Worldly beings'and T aii 
E ` L. ee.” f' t his 18 not m 
Na. always read th ege leide Lo) one 
l- Continuous i» ucl ec 
TO n US practice of readin an 
adhiterioes will Un ap of reading these 


16: ne should aly x 
One:should always conteniplate “T am 


"2 


killing a Bg gus free from the sin x 
ed M ME LE 
2 One becomes , the, 
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possessor of eight’ supernatural powers, SIDDHIs 
such as ANIMA, LAGHIMA etc. : 


19. A SANYASI who always meditates on 
the unity of the Individual and the Supreme 
Self throughout the whole life becomes liberated 
in this very life. NELLE. 
90: Tam not the body: Tam not the life 

| principle; L.am not the senses; T am not mind; 1 
am not intellect; I am not the thinking principle; 

. [ am not egoism, | Waysa 

21, I am omniscient, infinite, all con- 
trolling, omnipotent. Iam bliss absolute, truth. 
absolute, knowledge absolute. One should 
meditate like this. 


99. T am not Earth, nor Water, nor Fire, 
nor Air, nor Ether. I am neither Sound, nor 


v, 


Touch, nor Taste. Sad 
23. I am neither‘ Smell, nor Form, nor 
Maya, nor World. I arti ever a witness. Jam 
Good Absolute. AL | 

24. This whole world originates 1n me, 
exists in me and dissolves in me, Iam that 





Y CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





14 Brahmachintanika 


Supreme Self without a second, . 


25. This whole out-ward world is false 
: Verily I am true, unchangeable, Supreme Self 

The proofs of this are to be found in VEDANTA, 
in the words of preceptor, pis 


experience. p: PES fe 
9 3 : > : a 
6, I am the Supreme Self, nota worldly 


being. . I am never diff 
g | erent from the. Sunre; me 
den 1 Tag hot body, neither body is r my ua. 
am absolute and ever-lasting | 8 ackle 
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